तुझ सा तुझसादलूनहीं प्यारे प्यारे प्यारे यार सदालूनहींप्यारे प्यारे प्यारे
प्यारे टूट ना गर पिलाया तो ही प्यारे उतना गरल पिलाया तोही प्यारे पिलाया बाऊ
यारे प्यारे प्यारे प्यारे देखिए यह पूतना का जो प्रकरण है यह बड़ा भ्रामक है अल्प
लोग कहते हैं कि पूतना ने तो जहर पिलाया फिर उसको गोलो क्यों दे दिया जबकि 1 अकाट
नियम है बिना ऊर्ण शरणागति के भगवत कृपा होती ही नहीं न माया जा सकती है न भगवत
प्राप्ति हो सकती है फिर पूतना का उद्धार कैसे हुआ भोले भाले बच्चों का तर्क है हम
कोई इसी जन्म के नहीं हैं पहले ये समझना होगा हमारे अनंत जन्म बीत चुके हम अनाज
हैं आज हैं जैसे भगवान सनातन हैं ऐसे जीव भी सनातन है अनंत जनन में हमने क्या किया
है ये हम नहीं जानते और न जान सकते हैं ये भगवान के पास सब हिसाब रहता है अनंत
जन्मों का हिसाब भगवान ने अर्जुन से कहा था सस्ता बहुन में व्यति तानि जन मान तब 4
जुन तान हम सरबाणिनत ंबेथपरंतप मैं अपने अनंत अवतारों को और तुम्हारे अनंत जन्मों
को जानता हूँ और उसी के हिसाब से जन्म देता हूँ जीवों को तो पूतना पहले कौन थी आप
लोगों ने हिरण्डकशुपू का नाम सुना होगा उनके लड़के थे प्रहलाद महा पुरुषों के दादा
और उनके लड़के थे विरोचन और उनके लड़के थे बली और बली की लड़की थी रतना और बलि के
यहाँ भगवान का अवतार हुआ था बामन बामन अवतार बली को चलने के लिए गया था तो जब बामन
गए तो सब हँसने लगे आज भी कोई बहुत छोटा होता है तो सब देखके हंसते ने कहा बली ने
जाकर दरवाजे पर कहा अरे भाई मैंने सुना है राजा बल्ली बहुत बड़े दानी तो कुछ हमको
भी चाहिए राजा बली ने हा बुला लो क्या मांग रहा है उन्होंने कहा 3 पग पृथ्वी चाहिए
संध्या ऊर्जा साधना करने के लिए तो से छोटा बच्चा है न कल तो है नहीं उसको समझाओ
अरे कोई बड़ी चीज मांग अरे हम क्या करेंगे बड़ी चीज बैठने की जगह हो आसन बिछा के कोई
डिस्टर्ब न करे कहाँ से आया ये मेरी जगह है तुमने कहा नादान हैं या दे दिया 3 पर
यहाँ इच्छा हो ले ले तो वह बाल अवस्था बामन की देख कर रतना मोहित हो गई बातचल भाव
से कि अगर ये मेरा बेटा होता अब मैं इसको स्तन पिलाती तो कितना सुख मिलता है लेकिन
ये कैसे संभव होगा इतने में बामन भगवान लंबे होने लगे और सारा उसका तीनों लोक नाप
लिया 2 पग में तो 1 पग बाकी रहा आप लोगों ने कथा सुनी होगी भागवत ने तो रतना जो
मोहित हुई थी तो भगवान ने अंदर जा कर के उसके वरदान दिया था कि कृष्णावतार में तुम
आना तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी ये विरोधी बात है हिरण में कशुपूराक्षस और
उनके लाग पैदा हुए महापुरुष उल्टा अब बल्ली राक्षस और उनके रतना पैदा हुई लड़की
महा पुरुष भगवान को देखकर आसक्त हो ना ये महापुरुष के सिवा और कोई नहीं कर सकता
राक्षस लोग देख डरे राम को कृष्ण को केवल महापुरुष भगवान का दर्शन करके दिव्यानंद
प्राप्त करते हैं और बाकी को नहीं मिलता जाकी रही भावना जैसी तो रतना पूर्व जन्म
की महापुरुष हैं उसमें वरदान दे रखा था वो पूतना बनी कंस के हैं तो भगवान तो सबके
ह्रदय में बैठे हैं कंश ने पहले ही संकल्प किया की मैंने सुना है की हमारा दुश्मन
पैदा हो गया है तो सबको मरवा दे छुट्टी करें न रहे बांस न बजे बासुरी सोचा किसको
भेजें पूतना राक्षसी थी अनेक रूप धारण कर लेती थी बड़े बड़ों को धोखा देती थी उसको
बुलाया और कहा देखो बेटा मेरा 1 काम है सरकार जो काम हो आज्ञा मैंने कहा जितने
बच्चे है ब्रिज में 24 दिन के पैदा हुए सबको मार दे आये तो चुटकियों का काम है तो
भगवान ने सोचा यह मेरे सखाओं को सबको मार देगी इसके बजाय इसको मैं प्रेरणा करूँ की
पहले मेरे पास आओ तो श्री कृष्ण ने उसको प्रेरणा दी की ये बड़ी कोठी है बड़ी हवेली
है पहले इसी के हाँ चले तो उसके आगे तो आप जानते ही हैं कि उसने उठा लिया और स्तन
में मुंह लगा दिया और ठाकुर जी पीने लगे तो स्तन के अगले भाग को जब पीता है छोटा
बच्चा तो वो बहुत सुख मिलता है माँ को तो पूतना को सुख मिला लेकिन ठाकुरजी ने कहा
फिर तो ये अपना विराट रूप नहीं दिखाएगी फिर लीला नहीं होगी तो उसका सुख छीन लिया
अब उसने विराट रूप किया क्या मैं तो मारे मुझे आनंद मिलने लगा ये क्या बात हुई ये
कैसा लड़का है और फिर उठकर आकाश में फिर वहाँ भगवान ने फिर योग माया के द्वारा
उसको दबाया और मार मार दिया तो उतना ऐसे ही नहीं उसका उद्धार हुआ तो पूर्व जन्म
में ही पूर्ण शरणागति भगवान का नियम किसी के लिए बदलता नहीं सबके लिए 1 नियम है
बिना भक्ति बिना शरणागति सेंट परसेंट के अंत करण शुद्ध ही न होगी भगवत कृपा का
सवाल कहाँ से आया और फिर माया नहीं जाएगी बिना भगवत कृपा के और बिना दिव्य दर्शन
के दिव्य दर्शन भगवान के होते तब हैं जब दिव्य आँख वो कहाँ चिल्लाएगा संसारी आदमी
वो भी महापुरुष देगा तो इसलिए ये फिलोसफी हमेशा याद रखो और जहाँ इसके खिलाफ कोई
इतिहास आता है तो वह पूर्व जन्म का मामला है पूर्व जन्म में वो थोड़ी सी कमी रह गई
थी तो वो इस जन्म में आया और महापुरुष ने देखते ही उसको और आनंद विभोर कर दिया
माया को भगा दिया इसलिए पूतना का उद्धार तो जहर पिलाने से नहीं होगा
